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दो शब्द 


नव-रस-कलरश धारिणी बीणापाशि के चरणों मे इस बार करुण 'अश्थि- 
ऋलश!” अर्पित है | अपने जवाहर को खोकर मारत ही नहीं, सारा विश्व रो 
उठा | आँसुओं की्‌ गंगा यमुना उनकी अस्थियों के महा विसज्ञन के लिए 
संगम पर समा गईं | हृदय में बलबती स्पृह् होते पर भी “अस्थि-कल्ञश' की 
शास्ति-घाट से संगम की यात्रा को आँखों में न भर सका । आँखें रो रहीं थीं, 
पर भावना ने स्वयमेव उस मसहायात्रा को मूतंरूप देने को आतुर कर दिया | 
करुणु-रस का वह समस्त जल इस '“अस्थि-कज्ञषशः में भर गया हे । इसकी 
कुछ बू दे यदि पाठकों में इस महामानव की स्प्ृतियों को ताजा कर सकीं, तो 
अपने को सफल समझ गा | 

जिन साथियों के सहयोग से यह कृति प्रकाशन में आ सकी है उत्त सभी 
के प्रति में आभारी हैं । 





--अगदीश पहकुज १ 


. डक हा 





महा-मानव, जन-मायक, प्रधान संत्री, 
स्वृगीय पंडित नवाहर लाल नेहरू, 
के प्रति 
अपनी श्रद्धांजलि अपित करते हुए 
यहू काव्य-सुमन 
उन्ही की सुपृत्री 
श्रीमती इन्चिरा गांधी! 
ष्कृ 


कऋर कमलों में 
सादर समपित-- 


-: ऐगहश पहल 
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पिछले आठ-दस वर्षो में उत्तर-प्रदेश ही नहीं, हमारे विशाज्ञ हिंग्दी 
भापी क्षेत्र में सब्र और प्राय: होने वाले कवि-सम्पेज़नों के मंच 
मे एक नये कवि की प्रतिभा ने हमरे ज़न-साधारण को खूब ही प्रभावित 
किया और इस नयी प्रतिमा के धनी ६--- कवि श्री जगदीश पह्ुज! 
जी। कुछ कवि सम्मेलनो की अध्यक्षता के बहाने मुझे भी पहुज 
जी की रचनाएँ सुनने के सुअवसर त्राप्त हुए और इस तरह परिचय 
हो जाने पर मुझे उनके कुछ काउय-संप्रह भी पढ़ले को 'भल्े। 
स्वर्गीय श्री शिशुपाल सिंह “शिशुट, श्री वल़्बीर सिंह “रंग” और 
श्री जगदीश 'पहुजः इन त्तीन कवियों के छिए मेने जनसाधारण में जो 
श्रद्धाभरी ललक उमड़ते हुए देखी हे उसे सहसा नजर-अन्दाज नहीं किया 
जा सकता | मेरी समझ में इन तीनो कवियों की सफरज्ञता का एक मात्र 
कारण है उनकी मंस्कारानुशालित भावुकता। दर-अस्जझ् यह संस्कार दी 
इस फरवियों को अपने जन-समाज से एक कर देते हैं। जहाँ भाव-सत्य से 
झास उपजता है वहाँ औसत बुद्धि-वेनना का साधारण जन भी अपने मन 
मे सहज-साव से ज्ञान-स्पशे पा जाता हे। अपने भाव को इस स्तर तक 
पहुँवा देने के कारण ही जनता इन कवियों को दिल से चाहती है। 'हाइ-वो 
साहित्यिक सारी दुनिया में एक जैसा ही है, उसका पाठक समाज भी बेसा 
ही प्रबुद्ध है, ऐसे 'साहित्यिक-कवि! विशाज़ जन-समूह वाले कवि-सम्मेत्लनो 
में त्राय: औसत-समझ और भाव-भूमि से काफी ऊँचे उठे होने के कारण 
लोगो की समझ में नहीं आया करते | जनता उनके काव्य से अधिक उनफ़ी 
प्रसद्धि को ही जानती और मानती हे, उनकी प्रसिद्धि को ही वह अपनी 
श्रद्धा भी देती है, उनकी काव्य-प्रतिभा को नहीं दे पाती | कवि-सम्मेलनो मे 


किसी ऐसे सुनाम-धन्य कवि की कविता उस तरह जम नहीं पाती जेंसे कि 


उपरोक्त कवियों अथवा और भी बहुत से लोगों के काव्य जम जाते है | लेकिन 
इससे हमे न तो उन सुनाम-धत्यो को असफल मानना चाहिए और न इत्त 
लोकप्रिय कवियों की सफलता को किसी हीत कसौटी पर ही कसना चाहिए | 
मेने जानवूक कर ही इस प्रसंग को उठाया, आमतौर पर हसमारे 
आलोचक अपने 'हाइ-ओ! संस्कारों के वशीभूत होकर साहित्य के दि्गृदिगसत्तों 
को प्राय: सही ढंग से नहीं पह्िवान पाते | में समझता हैँ कि आत्ञोचक के 
लिए जहाँ कज्ञा के लिए कल्ना, शून्य क लिए शून्य और विद्धान्त के लिए 
सिद्धान्त वाल्ली विचार-धारा पर चलना सही है वहाँ ही सप्ताज के लिए 
व्यक्ति और व्यक्ति के लिए समाज वाले सिद्धान्त को पूर्ण मन से, पूर्ण 
चेतना से स्वीकार करना भी नितानत आवश्यक है । हम जहाँ नव्य-साहित्य 
को घारणाओं को नव्य अबुद्ध- पाठक, लब्य प्रबुद्ध-जनव्ग तक ही सीमित 
करके देखते है वहाँ हमे सबसे बड़ा घाटा यह होता हे कि हम अपने 
वहुसमाज के वि।मेन्न माव-चेतना वाले स्तरों का मूल्य और महत्व नजर- 
अन्दाज करके स्वयं अपने ही हाथों से अपने सरसश्वती-मंदिर के द्वार बंद 
कर देते हैं । हम चाहे जिस भाव-चेतना के स्तर पर क्यों न रहते हों यदि 
अपन आस - पास के, विभिन्न स्तरों को दृष्ठि - ओोमल कर 
देते हैं तो खुद हमें अपनी भाव-चेतना का मूल्य-मान भल्ना कैसे मिल 
सकेगा । साहित्य रचना व्यक्तिगत अहता से सन्‍्बन्धित वस्तु भी है यह माना, 
लेकेन साहहेत्य उसी तरह, पाठक-समाज की अहंता से मुड़ी हुई बस्तु भी है । 
ऐसे बहु-समाज को सस्ती, ओछी ओर नाकारा भावनाओं ओर विचारधाराओं 
से खुब-खूब उछाल कर फिल्म-स्टारोपस चमकदार लोकप्रियता भी हासिल 
की जा सकती है और खूब की जा सकती है। ऐसे भाव-बुद्ध पिशाचों से 
हमारे बहु-समाज को जो कवि रोज-ब-रोज ऊंचे भाव-चेतना के स्तरों पर 
लाकर लोक-अयता कमा रहे हैँ उनकी लोक प्रियता को सममना हमारे हर 
समाजवादी मानवत्तावादी आज्ञोचक का परम कर्तव्य है। यह सचमुच बड़े 
दुभाग्य की बात हे कि हम ऐसे कवियों की लोकप्रियता को देखकर भी 
अनदेखा कर जाते हैं | 


[ दो 


जैसे अगरदीश पपक्ुुज” की कई रंगों की कविताएँ सुनी, काव-सम्मेदनों 
में और अपने था किसी व्यक्ति के घर पर भी, ऐसे अमक अवसर पाये है 
उनकी आवाज तो चउम्बकीय है ही पर यहू कह कर उनकी काव्य प्रतिभा 
को टाल नहीं जा सकता | मैंने 'पहुज! जी की रचनाएँ. पढ़ी भी हैं, उनका 
भाव-व्यक्तित्व मेरे सामने इस प्रकार आता! है--- 

१--भक्त-सावुक-- जैसा कि हमारा औसत हिन्दू समाज है ) 

>- दार्शनिक-विचारक--जैसा कि हमारा औसत पबुद्ध (जिले पुराने 
शब्द में कुद्ीन भी कहा जा सकता है) समाज 
को प्रिय हे । 

३-- भाव-संजय रंगीन-- जैसा कि हमारा औसत अबुद्ध और अल्प- 
प्रयुद्ध (कुलीन, अकुलीम) समाज होता है था 
होना चाहता हैं । 

७--रीतिकाल, छायाबाद और आधुनिक समाजवादी कॉव्यघारा को 

प्रभाव पड्ुज' जी के भाव-्यक्तित्व पर खासा क्लौर खुब पढ़ा है, 

आर यह चार बातें मिलकर ही उन्हें क्ोकअय कवि बना देती हे 

सेरी कामना है कि पकुज” जी को, अकेले 'पड्ुज' जी को ही नहीं, बल्कि 

उनकी कोटि के ससी लोकप्रिय कवियों को कुछ मलेमानस सप्ताजवादी, 

विद्वान और आलोचऋ शीघ्र से शीघ्र मिल जायें इससे इन लोकश्रिय कवियों 
और हमारे समाज, दोनों का ही कल्याण होगा | 

खैर, यह तो विद्वानों का काम हैं और बे ही इसे करेगे भी । ऋपने देश 

आर काल को गति को देखते हुए में जानता हूँ कि निकट भविष्य में ऐसे 
काउपैचक इस दिशा मे अपने आप ही कदस बढ़ाये बिना व रह सकेंगे, यह 
सम्मय की मांग है । अगर समाज को समाजवादी दिशा की ओर ही बढ़ना 
है तो साहित्य के अलोचक को भी हर हालत में एक ने एक जगह इस वस्टु- 
सत्य को स्वीकार किये बिना निष्कित ही नहीं मिलेगी | 

जिस पस्तक की प्रस्तावना लिखने बैठा हैँ उसका सम्बन्ध एक जन-नायंक 

से है | बह एक ऐसा नायक था जो पिछली आधी शताब्दी में सदा त्रशनी 


तन | 


आर स्फूर्ति का प्रतीक बनकर ही इनसारे सानने आबा । लोगों के दिला में 
उसने अज्ञीव तरह से अपना सिद्कला जमा लिया था। महान जन-नायक 
गांधी के बारे में तो नेहरू ने कई जगह जिखा है कि वे जादूगर थे, वे दिल्ल 
खीचते थे, मंगर स्वर्य नेहरू के बारे में क्या यही बाद सत्य सिद्ध नहीं होती ! 
नेहरू हमारा जादगर था। गांधी हमारी वाया पीढ़ी के थे ओर नहरू पिता 
पीढ़ी के। में अपने :बचपन के मनोभाव जानता हूँ, गाँधी मेरे सम-बयस्क 
किशोर ओर नव-युवा समाज के लिए देव-पुरुष थे ओर जवाहर मानव | 
जहाँ हम गांवों के समान ऊँचे आदश तक नहीं उठ पाते थे, फिर भी हमारे 
अन्दर ऊंचे उठन का कामना नहीं हारती थी वहाँ जवाहर जाल ही हमारा 
जादगर बनता था । जवाहर ताल नेहरू भारत के ग्रधान-मंत्री हुए, राष्ट्र ने 
उन्हें 'भारत-रत्म! का खिताव दिया, मगर उन्तकी पीढ़ी के जवानों आर उनके 
आगे की पीड़ी के किशोर।, नव जवानों ने उस जमाने में उन्हें जो “युवक-हृदय- 
सम्नाटः का लिताव और श्ोहदा दिया था उसका महत्व किसी तरह घटाया 
नही जा सकता | भरे पास सन्‌ १८२१ ओर १८६३० के आन्दोलन वालों को 
प्रभात फेरियों में गाये जाने वाले गीतो के कुड्ड संग्रह हैं, में निश्चितरूप से 

कह सकता हैं कि गीतकारों में लोकभ्रियता की दृष्टि से जबाहर गांधी से 
त.नेक भी कम नहत्वपूर्ण नद्दीं रद। बेशुमार गीप, गजजें और कविताएँ 
सिखी गई | मुझे गुजराती, तमित्ष और घंगल्ला भापाओं के राष्ट्रीय लोक 
साहित्य मे भ्री यद बात देखने को जिज्ञी। गीतकारों में ज्ञोकश्रियता की 
हृष्टि से गांधी, मेहरू के साथ फेवल्ल एक सुभाष का नाम ही लिया जा सकता 
हू, या फिर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरू और आजाद के ही नास पत्ते है । 
जबाहर लाज्ञ पर भारत की श्राय, सभी भाषाओं के सुनाम-धन्य कावयों से 
भी अनक सन्दर और स्थायी काव्य रचनाएँ पिछले चार दशकों में लिखी ह, 
लोक-साहित्य का हवाला तो ऊपर दे ही चुका हूँ । कवियों और स्ोक-के.बयो 
का वड़ा काव्याधार २७ मई १८६७४ को लइसा बुड॒ढा होकर टूट गया, लेकिन 
करवर्यो को क्ौम होती पड़ी जिद्दी हें उसका हृठ वस्तुत: सत्य का हु ट्वोता 
हैं। भौतिक देह विद्लीन हो गई, चन्दन काठ पर शान्ति-दूत महामानव को 


[ चार 


शात्तकाया को जब अग्नि दी गई तो रेडियो प्र कमेंट्री सुदते सवय सहसा 
मेर ध्यान से, केवञ्ञ ध्यान में ही नहीं, सुख पर भी सन्त रेदास की एक पंक्ति 
ऋआा गई-- 

“उभजी तुम दीपक हम बाती, जाकी ऑअंग-अँग ज्योति समाती ” सचमुच 
नेहरू के साथ यह उक्त एक जगह पर पूरी साथक होती है, ऐसी चिता 
चुकने पर उसके भस्मावशेपों पर जन-भाव न लहराते, यह तो कभी हो ही 
लहीं सकता था | ज्ञोक-समाज के लिए कावे “पंक्रज' ज्ञी ने स्वाभाविक रूप 
से ही इत विषय को उठाया और काव्य प्रतिभा मे ढाझ्ध दिया। जन समुदाय 
को किसी यडे से बड़े सजसें में इस लम्बी कबिना को सुना कर ठीक उसी 
तरह से थाँवा जा सकता है जेसे कि नेहरू की अस्यि-कलश याता फिल्म- 
डाक्ष्यूपेंटरी दिखज्ञा कर | हूवहू बही रस बरस जाता हं। देनिक अखबारों 
की फ्रपा से उस सोके की अनेक तस्वीर देखते रहने के कारण जनता क सन 
में अस्थि-कज्ञश यात्रा की एक तस्वीर तो मौजूद होती ही है, बस.भपंकज?” जी 
उसे काव्य के पंख लगा कर उड़ा भर देते है, यही इस पुस्तक की 
सफज्ञता है | 

काव्य का आरम्भ एक गीत से है जो विज्ञाप-मग्न है। दूसरे भीत में 
अभिवादन किया गया | कवि देश के साथ ही साथ तनिष्किय वित्लाप के ज्षणों 
से उबर कर दिव्यात्मा की महत्ता को सक्कारता है और इसके बाद वह्द 
अपने कवि-कम के प्रति सचेत हो जाता है, उसकी हप्टि केबल्न अस्थि-कल्नश 
पर है, उसके भाव उसमें केन्द्रित है, ठीक बसे ही जैसे कि विभिन्न स्टेशनों 
पर अस्थि-ऋत़श देन के लिए इकट्ठा होने वाज्ञी भीड़ फे थे। अस्थि-कलश 
दिल्‍ली में प्रधान-मन्त्री निवास से प्रयाग के संगस मे विसर्जित होने के लिए 
चलता है, लेकिन बह संगम तो कवि को वही दिखलाई पड़ रहा है--- 

पीछे “शास्त्री” “जाकिर हुसेन! 
गंगा - यमुना थे बहा रहे। 
संगम तो पीछे - पीछे था. 
धन का पक 
तुम आगे-आगे किघर चले || हे अस्थि-कलश० [| 


पाँच ] 


प्र ते. 


अस्थि-कलश स्पेशल ट्रेन दिल्‍ली से गाजियाबाद होती हुई अल्लीगंढ़ 
पहुँच गई । यहाँ उसके दर्शनाथ बेशुमार मुश्लिम नर-तारियों और बच्चों 
की मीड़ देख कर कवि उसके ग्रम्ाव से उस अस्थि-कलश से सम्बन्धित 
आत्मा को पहिचानते ही अपने शोकसरत क्षणों के बावजूद उसे अपनी 
इस नई पहिचान पर खुशी होती हे । दुख में सुख का अनुभव अपनी स्थित 
में बड़ा ही अनोखा होता है | अलीगढ़ प्रसंग में चार पंक्तियाँ इसी स्वर 
में बोलती है -- 

#अझभमिनन्दत बन्द करने को, 
जन - जन के डर में दीप जले। 
होली से आकर ईद मिलते, 
तुम इससे बन कर कुजर चले।। है अस्थि-कलश०« || 
प्रस्तुत काव्य में पहले के अनेक ज्ञीक-काव्यों की तरह ही एक और कबि, 
नेहरू ऋ सिद्धाग्ती व्यक्तित्व की महिसा पहिचानता और बखानता है वहाँ 
दूसरी और नेहरू और उनके परिवार के निजत्व का चोंध भी रखता है । 
प्रचलित फैशनेवुल् शब्द में कहूँ तो व्यक्ति - पूजा, हीरो-बरशिप, इस 
काव्य रचना में भी खूब ही आई है। कावे केवल नेहरू ब्यक्ति से ही नहीं 
बल्कि उनके साता, पित्ता, बहित, बेदी और धेषतों तक से व्यक्रितगत 
श्रद्धा-मोद से बेंधा है | निजी रूप से में व्यक्ति-पूजा का हामी नहीं हैं, 
छर्य नेहरू भी नहीं थे, पर अब इसका कया किया जाये कि पिछले ४८-४४ 
वर्षों से यह नेहरू परिवार हमारे जनसानस की राष्ट्रीय भावता में रोमानि- 
यत भरता रहा है । कवि “विस्सिल' की एक बहुत पुरानी पंकित याद आ 
रही हँ- 

“शसा महफिल देख ले, यह घर का घर परवाना है, ” परिवार की 
हैसियत से यह दो देश के क्रिसी जनमायक को नये पुराने काल में कभी 
नहीं भिल्ला और केचल इसीलिए जनभावत्ता का पूर्ण मान रखते हुए ही में 
केबल नेहरू परिवार के अ्रति इस व्यक्ति-पुजा के भव को इतिहास की एक 


[ छः 


मी *+रक कक 


उस्दा मजबूरी मात कर स्वीकार करता हूँ, उसे इस काव्य का दोप नहीं 
खान्तः | 


पुस्तक आपके हाथों में हे। मेरा विश्वास है कि इसे पढ़ने हुए घर 
ठे शब्दों को सुल्दर रंगीन फिल्म देखने का सा रुस इस आज के पाठक 
को सिलेगा; सौ वर्ष बाद किसी समाजवादी शोधक के हाथ किसी पुस्तकाजय 
में रकसी हुई लग जायेगी तो उसे श्री वही तानगी मिलेगी। सच तो यह है 
के यहाँ पर 'सिल्लो ल्लॉयड! फिल्म का साध्यम ही निकस्मा साचित हो जायेगा: 
कृति “पहकुजा की यह शब्द फिल्‍म तब भी इस विषय को जो कि 
स्थायी इतिहास का विपय है, वशबर वाजगी से पेश करने में समर्थ सिद्ध 
होगी | तथास्तु 


चौक. अमत लाल नागर 
लखनऊ ०१ ५-+ छू 


क्रम संख्या 
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बगिया हुई विहाल रहे 
अआमभिवादन 
अस्थि-कलश 
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समस्त भारत मे अस्थि विसजन 
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जननायक नेहरू की यह मुद्रा अब कहाँ मिलेगी ? 


४ >> - 


धणिया हुवड्न विहाल ीं 


ऋलियाँ रोयीं रो पड़े सुमन, 
रोयी गुलाब की «डाल री। 
निधन -सँंदेशा पा नेहरू का, 
बगिया हुई बिहाल री॥ 


गुन-गुन करते हुए भ्रमर सब भौचक्‍के से रह गये, 
एक सांस में ' पवन देवतां दुख की गाथा कह गये । 
नहीं हुआ विश्वास किसी को बित वादल बरसात का, 
फिर भी इस दुख की वर्षा से कई घरोंदे ढह गये । 
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| अस्थि-ऋलश 





गलियों-गलियों की करुण कथा, 
यह कहने लगी कराहू कर | 
आज झ्ञाति के दूत विना यह, 
घरा हुई कंगाक री॥। 


असह वेदना से धरती का कण-कण तक थर्रा उठा, 
भीख माँगने वाझा घायरक कोढ़ी तक चबरा उठा | 
'लेहुरू-चाचा' आँखें खोलो गझे लगालो फिर हमे, 
कहते-कहते शिशुओं का भी गछा हाय भर्रा उठा । 


'इंदिरा--हृदय को मौत व्यंथा, 
कह उठी अश्वु की धार से । 
बिना पंख के जैसे पंछी, 
वही हमारा हार री॥ 


दस ] 


धस्थि-कलश | 


रूप भयंकर धारण करके काल किधर से आ गया, 
जो घर-घर देहरी-द्वार पर, मातम वतकर छा गया । 
धरा कॉपी औ नीकू-गगत ने अपने लोचन भर लिये, 
निधन नहीं यह बज्भपात था जो दारुण दुख ढा गया। 


कुसमय ने लाल जवाहर सा, 
अनमोल रत्न हा! लटकर । 
बिखरा दी सम्पूर्ण धरा पर, 
यह मोती की माल री॥ 


डूब गया संसार श्लोक में यह क्या से क्या हो गया, 
शान्ति-घाट पर शान्ति-पुजारी क्या सदेव को सो गया ? 
नही-तही वह युगों-युगों तक अमर रहेगा देवता, 
सेतो को अस्थियाँ दानकर बीज शान्ति के बो गया । 


ग्यारह |! 


। 
' 
| 
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[ अध्यथि-कलश! 


अपनी पीड़ा को भारत माँ, 
तयनों में ही अब सोख ले। 
अपने हाथों से ही अब दूं, 
अपना मुकुट संभाछ 





जाडेंट्ट | 


अननामी कण एफ रन अमम माया, ब  व्थआपक्राज कण 


अं 
्छ 





अधभितावन 


हे अस्थि-कलछ्श | तुमको प्रणाम, 

मेदा प्रणाम जग का प्रणाम । 
हैं बंदनीय ! अभिनन्दनीण 
तुम को जरू, यछ, नझ का प्रणाम ॥ 


मौत लपस्वी ! दिव्यानन !' 
तुम धन्य-धन्य जो आज बने, 
जन दायक के जीवन दर्पण । 
हैं अवर्णीय ! मनहर कलाम : 
स्वीकार करो स्वेहाभिराम : 
बच्चों, बूंढ़ों, नवशधुवर्कों का, 
सबका प्रणाम, सबका प्रणाम । 


है ज्योति पुंज के गानत सदन ' 
हे 


हे अस्थि-कलश श उुमको प्रणाम, 
सेरा प्रणाम जग का प्रणास | 





तरह । 
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अामस्थि-ऋतना 


है अस्थि-कलश < ले ज्योति पंज, 
तुम नगर-नगर जिस डयर चले | 
अंतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्वु बहाते उधर चले ॥- 


चीरह ] 


अश्थि-कलश 


हल्की न है जत+ ७: :सससन 





तयनों में सावन घन लेकर, 

दिल्ली की जनता उमड़ पड़ी | 
शोकातुर हृदय विदीणं लिये, 

कुछ इधर खड़ी कुछ उधर खडी । 


तब दर्शन के हित बाल बन्द, 

भूखे प्यासे ही निकल पढ़े! 
छज्जों, कन्धों, फुटपाथों प्र, 

सुमतों की झोली लिये खड़े | 


वे बालक क्या समझें, प्रधात-- 

मंत्री की क्या परिभाषा है। 
उनके तो नेहरू चाचा थे, 

वह जिधर चले थे उधर चछे 


हैं अस्थि-कलुश ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले: 
अंतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्वु बहाते उधर चले । 


पन्द्ुह | 


[| अस्थि-कलश 
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तुम कई “दिवस से मौन पड़ें-- 

थ, घर में, उन्हे रुलाने को ! 
क्यो इतने शरमाये जो उठ-- 

तक पाये नहीं खिलाने को ! 


संजय 'राजीव तुम्हें अपने, 

कर कमलों पर विठला लागे। 
मोटर-गार्डी पर अपने ही, 

साहस से तुम्हे चढ़ा आये। 


पीछे शास्त्री जाफिर-हुसेन , 

गगा-यसूता थे बहा रहे। 
संगभ तो पीछे-पीछे था, 

तुम आगे-आगे किधर चले | 


हैं अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज तुम तगर-नगर जिस डगर चले | 
अतिम दर्शव हित जन समृह भी बश्न बहाते उधर चले |। 


[ सोलह 


कमा 
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अख्यि-कलश ) 


पंग्न-पग पर चादर बिछी हुईं-- 

थी छाल गुलाबी फूलों की। 
माल्यापण करने को आकुछ, 

जनता थी दोनों कूछों की। 


भीगी पलकों से बोझिल मन, 

व्याकुल थे दर्शन करने को । 
बस तुम्हें निरखते ही नयतों+-- 

से जलू-प्रपात थे झरने को | 


टहकटकी लगाये देख. रहे-- 

थे उधर, जिधर से तुम निकले । 
तुम निकले तो उन नयनों की, 

सीपों से मोती बिखर चले। 


है अस्थि-कलश : ले ज्योति पूंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले | 
अंतिम दर्शत हितए जन समूह भी अश्रु बहाते उधर चले ॥ 


सन्रह | 


| अध्यि कलश 


आगे - आगे धीरे - धीरे, 

चल रही तोप की गाड़ी थी । 
पीछे-पीछे ठक की काया, 

पहने गुलाब की साड़ी थी । 


उसके पीछे था अश्रपर्ण, 

परिवार तुम्हारा अस्थि-कलश । 
मुरज्ञाये फूलों के तन पर, 

आँसू पड़ते थे बरस-बरस | 


स्टेशन तक ही तुम चले-- 

तुम्हारे साथ सहस्त्रों मात चले । 
युग-यंग तक अमर रहें नेहरू, 

गुन-गुत करते सब अभ्रमर चले । 


हे अस्थि-कलज्ष ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले । 
अतिम दर्शन हिंत जन समूह भी अश्व वहाते उधर चले ॥ 


 अंद्वारहें 





कर 5 "८९६ रा हि हक स््लती है फ 


न वन 
है अत 
फ्र 





प्रधानसंत्री-वास से निकलती हुईं तोपगाड़ी | 


न अकाडा लक 


है] 


फ्शाधफ 


चभफर ज्णूत 2 प्र, 


चध्जु बफ् 
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अश्थि-कलश ] 
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सेनिक हथियार किये नीचे, 
थे खड़े शोक की मुद्रा में। 
दे रहे सलामी थे तुमको, 
पर तुम डूबे चिर निद्यमें। | 


तुम स्वप्न संजाये देख रहे-- 
थे पड़े कौन से भारत को। 
जिस रथ के सारथि रहे सदा, 
हा / भूछ गये उसके पथ को | ४ 


तुम छोड़ अकेला आज हमें, 
बोलो--बोलो | अब किधर चले ? 
इंगित करके ही बतला दो, 
तो भारत का रथ उधर-चले | 


॥ 
श# 
हे 
रा 
;) 
६ 
ब्कत 
ण्क् 
खड़ी 
हटा 
ञ्् 
रु 
ष्न्क 
क्र 
जरा 
को 


है अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले। 
अंतिम दर्शन हित जन समुह भी अश्रु बहाते उधर चले )। 


उन्लीस | 





! अस्थि कलश 


की ज ला 





थी प्लेटफार्म पर लगी हुई, 
सम्पूर्ण इवेत रंग की गाड़ी | 


जैसे कोई कल की विधवा, कर 
पहने सफेद मोटी साड़ी । 
उन जुड़े हुए डिब्बों के भी, 
मन में उठती थी एक दीस | 
थे बीस मसर उनकी टीसों-- 
में फर्क ने था उन्नीस बोस । 
संजय “राजीव तुम्हें फिर से, 
टुक से उत्तार जेब उधर चले | 
तेब सूजी-सुजी आभाँखों के, 
परनाऊके बनकर नहर चले। 9 


हे अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज, तुम मगर-नगर जिस डगर चले । 
अंतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्रु बहाते उधर चके ! 


इडीस |] 











डः 
' 





अस्थ-कलशा ] 
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कर दिया तुम्हें आसीन पुनः, 

जब इवथेत हंस के पंखों पर । 
कृम्हलायी सी 'इंदिरा तभी, 

बंठी सन्तिकद तयत भर कर | 


खिड़की के शीझ्षों के बाहर, 

उमड़ा था पीड़ा का सागर | 
हर मधु माखत को ग्वालिन ने, 

दरकाई थी दुख की गागर । 


जब बैठ गये संगी साथी, 

तंव तुम प्रयाग की ओर चले | 
दुख की आँधी से बुझे दीप, 

हा तोड़ स्नेह का जिगर चले । 


हे अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले । 
अतिम दर्शन हित जन समूह सी अश्रु बहाते उधर चले ॥ 


इक्कीस ! 


| अस्थि-कलश 


उस रेल मार्ग पर जगह-जगह, 

जनता थी ऐसे अड़ी हुई। 
जैसे खेतों में पका फसल, 

पाले से मारी खड़ी हुई। 


वह जोड-जोड़ कर हाथों को, 

श्रद्धा के सुमन चढ़ाती थी। 
कुछ बिलख-बिलख कर रोती थी, 

कुछ सिर धुन-धुन पछताती थी । 


तुम जन-जन की पीड़ा पीते, 

अपने पथ पर ही बढ़े चले । 
गाजियाबाद तक आते ही, 

तुम तोड़ सभी की कमर चले । 


है अस्थि-कलश ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले । 
अंतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्वु बहाते उधर चले।। 


! आईस 


तक न जन जलने. अमान नी... न +- जनता »>अ हा जि 


जी 
द् 





द जाते हुए मांग में अस्थि-गाड़ी के गाजियाबाद 
पर सभी तो अपना आपा खो वेंठे और बचूचे-व्‌ 
को रोक न सके और फूट-फूट कर दो पड़े। 





अस्थि-कुलश 


विदनिशी लीग मर... 3077760604७४09 9 ्िरििकााच 
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वे फूट-फूट. ऐसे रोये, 
बच्चे ) जढ़े औ नोजवास | 

प्राणों के तीर ने चेल पाये, 
थी दृट गयी तन की कमाच । 


अपना आपा ही खो बैठी, 

विह्ल होकर बेसुध जनता। 
समझाता कौन किसे उस क्षण, 

जब व्यथित हों उठी स्वयं व्यथा | 


जिन पर दारुण दुख पड़े बहुत, 

फिर भी से कभी आँखू निकले | 
वे भी आखिर को पिधलक उठे, 

जब पत्थर के केण पजर चले | 


हे अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-तगर जिस डर चले । 
अंतिम दर्शत हित जन समूह भी जेशु बहाते उधर चले ॥ 


तेईस ] 


( भ्रस्थि-कलश 


मातम छा गया अलीगढ़ में, 


पत्र हिन्दू मुस्लिम दौड़ पड़े । 
गाड़ी के बहाँ पहुचने तक, 


घंटों पहले से लोग खड़े | 


मुस्लिम महिलाओं के नकाब, 


हा : अश्षपात से भीय गये । 
जो हृदय पसीजे नहीं कभी, 


वे भी ती वहाँ पत्तीज गये | 


अभिनंदन, वंदन करने को, 


जैस-जन के उर में दीप जले | 
होली से आकर ईद मिले, 


एुम इससे बनकर कुबर चले। 
है अस्थि-कलश 
अंतिम दर्शन 
| 
चौबीस ! 


: ले ज्योति पंज उस नगर-वगर जिस डगर चले | 
हित जन पहह भी अश्रु बहाते उधर चले | 





अस्थि-कलश ] 





तुम भले न उठकर बले मिले, 

पर मन ही मन में हषयि। 
इसलिए कि तुम पर फूल-- 

चढ़ाने हिन्दू मुस्लिम सव आये । 


इस जाति-पॉति के भेद भाव-- 

को कभी नहीं तभने माना । 
तुमने तो जीवन भर केबल, 

मानवता को ही पहिचाना। 


तुम प्रिय गुकावब के फूल सदृश, 

आजीवन फूल और फले। 
कटुता के काँटों में भी तुम, 

सीना ताने ही निडर चले। 


है अस्थि-कलूश ! ले ज्योति पुंज तुम वयर-तगर जिस उगर चले | 
अंतिम दर्शन हित जन समृह भी अंश्वु बहाते उधर चले ।| 


पर्चीस ] 





[ अर्थ कला 


अमीर असम फनगाओ अरब 


जंक्शन टंडला का भारी, 
भारी-भारी सा लगता था। 
इतना था बोझ पड़ा दुख का, 
जो शीक्ष न ऊपर उठता था ! 


क्ष्णा कभी किसी के दर्शन को, 

ऐसा मेला था लगा वहाँ ? 
क्या कभी स्नेह की ज्योति लिए, 

ऐसा दीपक था जगा वहाँ ? 


था बद्रीनाथ किसी दंग मे, 

तो किसी तथन में ऋषीकेश | 
पर जझघारा हरिद्वार सदृश, 

अधिकांश बहाने उधर चले । 


हैं अस्थि-कलूश : ले ज्योति पूंज तुम नंगर-नगर जिस डगर चले। 
अंतिम दर्शन हित जन समृह भी अश्लचु बहाते उधर चले ॥। 


[ छष्बीस 


अध्थि-कल्नश ) 


आवाद शिकोहादाद नभर, 

बर्बाद दिखाई पड़ता था। 
हर रुथे कण्ठ से बस केबल, 

स्वर यही सुनाई पड़ता था। 


हा पंडित जी ! हा नेहरू जी ! 

हा देश दुलारे ' कहाँ ग्रग्ने ? 
पिजडे के पंछी कहते थे, 

नंयनों के त्ञारे कहाँ गये ? 


बंध गयीं हिचकियाँ जन-जन की, 

जब तुम्हें नयत भरकर देखा । 
पर विदा तुम्हारे होते ही, 

बिछुड़े बछड़ें सब हुँकर चले । 


हे अस्थि-कलञ ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस' डगर चले। 
अंतिम बदन हित जन समुह भी अश्चु बहाते उधर चले ॥ 


सताईस ] 


[| अस्थिनकलश 
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छोटे-छोटे स्टेशत पर भी, 
गाड़ी पछू भर सी जाती थी | 


भावों की गंगा से बहकर, 
स्वयमेव कहीं खो जाती थी । 


दुख से उफनाई  सरिताएँ, 

क्या जाने पथ पर कहाँ-कहाँ । 
प्र जितने जहां उठे बादल, 

उतनी थी वर्षा हुई वहाँ। 


प्रत्येक जगह हैं अस्थि-कलश ! 

तुमको मनचाह्टे फूल मिले। 
प्राणो को प्यारे थे इससे, 

वे साथ-साथ हर डगर चले | 


हैं अस्थि-कलश ! ले ज्योति पूंज तुम नगर-तगर जिस डगर चले। 
अंतिम दर्शत हित जन समूह भी अश्र बहाते उधर चले ॥ 


 अद्वाइस 


अस्थि-कलश | 





मीठा पानी जो पीते थे, 

उने नयनों भें भी खारा जल | 
यह नगर इंटाबा कहता था, 

हा ६ दूट गया सबका संबलू। 


बच्चे रोये बूढ़े रोये, 

सिर फोड़ लिये विधवाओं ने | 
टप-टप-टप आँसू बहां दिये थे, 

वहाँ खड़ी महिलाओं ने। 


तवयुवक वहाँ के नेत्र भरे, 

श्रद्धांजलि देने को निकले। 
आरती तुम्हारी करने को, 

सब झुका-झुका कर नजर चले | 


है अस्थि-कलशञ * ले ज्योति पुंज तुम नगर-तगर जिस डगर चले। 
अतिम दर्शन हित जन -समृह भी अश्वु बहाते उधर चले।। 


उन्तीस ] 


[ अध्थि-कलश 





तुम नगर कानपुर आओगमभगे, 

यह सु अधिकारी अकुलाये । “ 
कैसे प्रबन्ध हो स्टेशन पर, 

जो जनता सुमन चढ़ा पाये । 


इसमे संदेह नहीं उनका, 

अपना प्रबन्ध था जोरदार | 
पर रोक सके क्‍या बाँध कभी, 

उमड़ी नदियों की तेजधार । 


निर्धारित अवसर से पहले, 
बन्धन प्रबन्ध के टूट चले । 
ऊाखों संख्या में बिलख-बिलख, «का 
परिवार वहाँ इस कदर चले | 


है अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-सगर जिस डगर चले। 
अंतिम दर्शन हिंत जन समूह भी अश्चु बहाते उधर चले ॥ 


तीस |] 


अस्थि कलश |] 


0208: 


दिल्‍ली के बाद कही देखा, 
यदि जन समूह भारी विशाल । है. 
तो वह थी नगरी यही एक . अ 
जिसका था निश्चय वूरा हाल । 


जिस दिन से तुमने ली समाधि, 

उसका सुहाग ही उजड़ गया। 
उस हरे भरे उपबन का मानो, 

कल्पवक्ष ही उखड़ गया। 


तुम अपने जीवन में उससे, 

दो - चार नहीं सौ बार मिले । 
उसके अच्तस में तुम अपना, 

चिर-स्नेह जगा अब किधर चले | 


हे अस्थि-कलश ले ज्योति पुंज तुम नगर-नमर जिस डगर चले | 
अतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्यु बहाते उधर चले ॥ 


इक्तीस |] 


हा 
६: आक से 





| अस्थि-कलश 


उस फूलबाग के फूलों की, 

खितवन में तुम थे बस्ते हुए । 
उस मालरोड की भूज विशारू-- 

में अब॒ तक थे तुम कसे हुए |! 


प्र आज न जाने क्‍यों तुमने, 

उन सबसे नाता तोड़ दिया! 
उन कोमल फलों को माछी, 

किसके आश्रय पर छोड दिया । 


अब आज स्वर्ग तक पहुँचाने, 

वह क्यों न तुम्हारे साथ चले । 
तुम जिधर कहो बह उधर चछे, 

तुम जिधर चलो वह उधर चले । 


हे अस्थि-कलश ! ले ज्योति पूंज, तुम नगर-तगर जिस ड्ग्र चले | 
अंतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्रु बहाते उधर चले ॥। 


बसीस ) 
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अपस्थि-कलश | 


जब कभी तुम्हारा चेतन तन, 

आया उस नगरी के अन्दर | 
स्वागत में जन-जन दोड पडा, 

रख लिया तुम्हें निज पलकों पर ! 


उससे भी कई गुती जनता, 

दर्शन करने को वहाँ खड़ी । 
नयनी में लेकर पीड़ा की, 

काली घनाघोर घटा उमड़ी | 


तुम जब तक आये नहीं वहाँ, 

दवासों के चरखे नहीं चले । 
तन की चादर के तास्-तार, 

हा : दूट-टूट कर बिखर चले | 


है अश्थि-कलद ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-तगर जिस डगर चले। 
अंतिम दर्शन हित जन समृह भी अश्रु बहाते उधर चले।॥। 


तेंतीस ) 


| अस्थ-कलश 


कोसों-कोर्सों की दूरी तक, 

पथ पर थी जनता खड़ी हुई । 
जैसे बिन दृछ्ह की बरात, 

इमशान घाट पर पड़ी हुई। 


घड़कनें मिलों की चिमनी की, 

सब बंद हो मयी थी उस क्षण । 
हा लटा-लटा सा लगता था, 

व्यापार केन्द्र का बह प्रांगण | 


कहराम मच गया पल भर में, 

जब तुमने नगर श्रवेश किया | 
थी तिल भर जगह न शेष जहाँ, 

उस पथ से भी तुम गुजर चले । 


हे अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज, तुम तगर-नगर जिस डगर चले। 
अंतिम दर्शत हित जन समृह भी अश्षु बहाते उधर चले || 


[ चौँतीस 


अस्थि-कलश 


तुमको कुछ ने माल्यापंण कर, 

कुछ ने तोपों की दे सलाम | 
कर लिया बोझ मन का हलका, 

भरकर नयनों मे छवि ललाम । 


प्र मन मारे छाखों प्राणी, 

दर्गन तक हाथ न कर पाये ! 
धक्का-मुक्की में मन पंछी, 

तन पिजरा तोड़-तोड़ लागे | 


अगणित पुष्पों की पंखुरियाँ, 

हा | तुम तक पहुँच नहीं पायी । 
तव दर्शन केवल उन्हें हुए, 

जो निबलू जनों को कचर चले । 


है अस्थि-कलूुश ' ले ज्योति पूंज तुम तगर-वगर जिस डगर चले । 
अतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्वचु बहाते उधर चले ।। 


पेंदीस 





[ अस्थि-कलश 
कल दम पक 7 नर किप तप पटक तने 


जो कुछ भी हो उस नगरी की, 

धरती दर्शन की प्यासी थी । 
प्रासादों, झोपडियों, गलियों, 

में छाई वहाँ उदासी थी। 


अब अपने लाल “जवाहर' को, 

उसने सदेव को लूटा दिया। 
विधि ने रत्सों की नगरी से, 

अनमोल रत्न हा ! उठा लिया । 


तुम धैर्य दिलाकर चले गये, 

पर घैय्यें कहाँ से उसे मिले | 
बस यही धैर्य है तुम अपनी, 

घरती पर होकर अमर चले । 


हे अस्थि-कलश ! छे ज्योति पुंज तुम लगर-तगर जिस डगर चले | 
अंतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्रु बहाते उधर चले ।॥। 


_ छत्तीस 


अस्थि-कशल | 


यह बिदकी है वह फतेहपुर, 

आगे वह रहा प्रयागराज । 
यह रोती है बहू चिल्लाता, 

पुर तीथराज पर गिरी गाज | 


हर एक पपीहा मशुबन का, 
पी-कहाँ-कहाँ चिल्लाता था। 
यहु पवन न जांने आज वहाँ, 
क्यों हहर-हहर हहराता था। 


तुम मोह त्याग कर उन सबका, 

अब किससे करने प्यार चले ! 
इस मर्त्यं-लोक में क्या दुख था, 

जो छोड यहाँ की इगर चले। 


हे अस्थि-कलक्ष ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले । 
अंतिम दर्शन हित जन सम्ृह भी अश्ु बहाते उधर चले ।॥॥ 


० ब् 
संतीस , 


[ अश्थि-कलश 





हैं जतनायक के पृज्य पिता ' 

तुमने जो जग को दान दिया । 
वह आज विधाता ने जाने, 

क्यों हम दुखियों से छीन लिया। 


क्या स्वर्ग-लोक को भी उसको, 

पड गयी आज आवश्यकता ? 
क्या उसकी किरणों के प्रकाश- 

बिन, सूख गयीं कोई छतिका ? 


तुम छोटा दो वह ज्योति हमें, 

तो हमको खोई शक्ति मिले | 
अलि, कलि का मुरज्ञाया उपबन, 

फिर धीरे-धीरे सुधर चले । 


है अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-वगर जिस डगर चले। 
अंतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्चु बहाते उधर चले || 


| अड़तील 


अस्थि-कलश _ 


हैं माँ स्‍्वरूपरानी ' तुम पर, 

स्योवछार जग की प्रतिसाएँ । 
तुमने बह अनुपम लाल दिया, 

जिस पर रीही सब छलनाएँ । 


हम तुम्हें कहें माँ कौशल्या, 

या कहे कृष्ण की मह॒तारी। 
तुमने दी ऐसी दिव्य-ज्योति, 

जो थी इस त्रिभवत से न्यारी | 


तुम धन्य, तुम्हारी कोख धन्य, 

जिसने जननायक को जन्मा | 
वह देश धन्य जो उधर चले, 

आलोक तुम्हारा जिधर चले । 


है अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले 
अंतिम दशेन हित जन समूह भी अश्वु बहाते उधर चले |, 


उनन्‍्तालीस 


| अस्थि-ऋलश 
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है तीयराज तुम धन्य जहाँ-- 

पर नेहरू जी ने जन्म लिया । 
पाकर तव चरणों का प्रसाद, 

भारत का ऊँचा भाल किया । 


क्या तुमसे बढ़कर हो सकता, 

दुख को भी दुख इतना भारी । 
तुम हो तो उनको गोद खिलाने- 

के थे केवछू अधिकारी। 


जब तुम्हे मिझछा यह समाचार, 

पंडित जी स्वर्ग सिघार गये । 
तो सुनते ही फल-फल, फल-फल, 

नेयनों से आँसू बिखर चले । 


है अस्थि-कलश ले ज्योति पुंज तुम नगर-तगर जिस डगर चले । 
अतिम दशन हित जन समूह भी अश्व॒ बहाते उधर चढ़े ॥ 


_ चालीस 


अस्थि कलश _ 


लो आज तुम्हारे इकलोौते- 

को तुम्हें सौपने आये हम | 
छज्जित है मन में बहुत- 

कि तुमको रूप त वह दे पाये हम । 


तुमने गुलाब का फूल दिया, 

हम शूल चुमाने को आये। 
तन तो दिल्‍ली से फूंक दिया, 

अवशेष अस्थियो को लाये । 


आदेश जवाहर हीं का था, 

वह खून तुम्हारा ही तो था। 
हम तो केवढ आज्ञा पाऊून- 

करने को ही बस इधर चले । 


है अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुज तुम नगर-तगर जिस डगर चले 
अंतिम दर्शव हित जत समूह भी अश्चु बहाते उधर चल़े। 


इकतालीस 


[ अस्थि*कलश 





तुमने छाती पर पत्थर रख, 

कहना हम सबका मान लिया । 
प्र परवशता के बन्धन से, 

वह केडवा-कड़वा घुँट पिया | 


उन्मत्त बसे तुम वेखुध हो, 

भेटके जन॑ं-जन का स्वनेह्ठ लिये | 
उस कलिदजा से पूछ रहे थे, 

कहाँ जवाहर-लार प्रिये ? 


इस प्रात समय की बेला मे, 

अनगिनत गोद में लाल छिये | 
हा  ब्वेत सम की गाड़ी से, 

तुम टकराने क्यों निडर चले । 


हे अस्थि-कलश ; ले ज्योति पुंज तुम नगर-तगर जिस डयर चले । 
अंतिम दर्शन हित जन समृह भी अश्च॒ बहाते उधर चले ॥ 


[ बयालीस 





अस्थि-कलश | 





तुमने तो पलक पाबड़ों को, 

उनके स्वागत मे बिछा दिया । 
फलों की कौन कहे फूलों-- 

का पथ ही मानो बना दिया | 


स्टेशन से ले आनन्द-भवन, 
आनन्द-भवन से संगम सक | 
इवासो के रथ थे खड़े हुए, 
अन्तस में कड़वी लिये कसक। 


है अस्थि-कलश ! जब तुमने उस, 

मातम को नगभरी को देखा। 
तब घाव तुम्हारे कुनवे के, 

कुछ और वेग से उभर चले। 


है अस्थि-कलञ्न ; ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले। 
अतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्रु बहाते उधर चले॥ 


तेंतालीस “ 





[ अस्थि-कलश 
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रुकते ही गाड़ी स्टेशन पर, 

जनता सब आपा खो बेठी । 
दर्शत करने से पहिले ही, 

हा | फट-फूट कर रो बैठी । 


उस जन समूह ने स्टेशन के, 

अवरोध दिये थे सभी तोड़ । 
ओ तोड़ दिये थे प्लेटफाम्मे-- 

प्र बने हुए सब नये मोड़ 


धीरज का बाँध बाँधने को, 

संजय '*राजीब' पुनः सँमले । 
तुमको मोदी में हे करके, 

डिब्बे से तीचे उतर चले। 


है अस्थि-कलश . ले ज्योति पुज तुम नगर-तगर जिस डगर चले । 
अतिम दर्शेन हित जन समूह भी अश्वु बहाते उधर चले ॥ 


| चवालीस 


अस्थि-कशल ) 


उसके उपरान्त विजय-लक्ष्मी", 

इंदिरा और "क्ृष्णा' उतरी। 
श्रे बदन सभी के सुरक्षाये, 

सूजी आँखें अकूक बिखरी। 


थे राजपूत सेनिक सम्मुख, 

सम्मान जिन्होंने प्रकट किया | 
जो जनता थी उस जगह खड़ी, 

उसने लिज उर का स्नेह दिया । 


सुरभित सुमनों से सजी हुई, 

थी खड़ी एक हक बाहर ही । 
तुम उन्हीं धेवतों का सेंबल-- 

ले धीरे-धीरे उधर चले। 


हे अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डयर चले। 
अतिम दर्शत हित जन समृह भी जअश्चु बहाते उधर चले।' 


पेंतालीस | 


| अस्थि-कलरश 


जव तुम्हें खुली उस गाड़ी में, 

उन सुकुमारों ने बिठा दिया। 
तब करने को तुमको प्रणाम, 

सेना ने मस्तक झुका दिया। 


उत्तर-प्रदेश के राज्यपाल, 

श्री विश्वताथ' ने सर्व प्रथम | 
साल्यापंण तुमको किया किन्तु- 

वे रोक न पाये अपना गम | 


श्रीमती सुचेता श्चच्द्रभात-- 

ने उसी भाँति सम्मान किया । 
जब नगर-प्रमुख 'वृजनाथ' बढ़े, 

जन-जन के आँसू बिखर चले । 


' है अस्थि-कलछश : ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले । 
अंतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्रु बहाते उधर चले ।॥। 


हैः छ्धि्‌ नी दो लें 


अम्धि-कलश | 





जनता ने उस चलती ट्रक पर, 

फूलों की अड़ी छगा दी थी | 
तुम विजयी हुए वहाँ जब थे, 

उस दिन की याद दिला दी थी । 


प्र इस दिन में ओ उस दिल में, 

अंवर था मादीनसोने का। 
वह दिन था हर्ष मताने का, 

यह दिन था केवल रोने का । 


तुम साथ-साथ बरसात लिये, 
जब अपने घर की ओर चले । 
तब नन्‍हे-नन्‍्हें बच्चों के दल, 
सिसक-सिसक कर उधर चले। 


हे अस्थि-कलश ! के ज्योति पूंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले | 
अंतिम दर्गत हित जन समृह भी अश्लु वहाते उधर चले ।। 


'सेतालीस ] 


[ अस्थि-कलश 


अशमरन--अननाननन-+-ी+ या हनन... ५ आर 


आनन्द-भवव का दरश्य करुण, 

कित शब्दों में बताये कबि। 
था सूर्योदय का समय किन्तु, 

लगता था डूब गया है रवि । 


उस घर के दास-दासियों ने, 

सोचा न कभी था यह मन मे | 
उनके जीवन - घन जीते जी, 

फ़िर सिरू न सकेंगे जीवन में । 


बे फूट «फ. ऐसे रोगरे, 

हा ! वाँध घेय्य के टूट चले । 
उनके जीवन की आशज्ञाओं-- 

के दिच ही मानों गुजर चले! 


हे अस्थि-कलश ? ले ज्योति पुंज, तुम नग्र-नगर जिस डगर चले | 
अंतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्व बहाते उघर चले |। 


[ अड्तालीस 
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थी था, जे 





र्क़ि 
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सु 
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 अकलान्मता 


कि 


| जबाहर 


घ्िि 


ओर जब अस्थि-कल्षश की सगम-यात्रा प्रारम्भ हुई, 









पी की : प्र प हा ; म- 
:! गा | 7 ॒ है ये का पार पर हँ ५ 
7 कक, हिल के कप शयक लक *ओ 'छि गौ 
भर रा 2५ 4 की 4 20806 -] की जॉन रु है हि. . के 
८7/०2/7770, 707० 00 है; के 2: अत दीन पद 


सोच।--'मोती ज्ञाज्ञ ने 





ढ़ ३ 


8 ज्णणणछरि- 


अस्थि-केलश ] 





आनन्द-भवत् के आसन्पास, 
खिडकियों, छतों, मुंडरों पर । 
अगणित प्राणी थे खड़े हुए, 
कुछ लटक रहे थे पेड़ों पर । 


अस्सी वर्षों की आयु पार- 

कर आयी वुद्धा एक वहाँ। 
जो चरण चूमते चीख पड़ी, 

पंडित जी भेरे गये कहाँ ' 


शिक्षुओं ने भी अभिवादन कर, 

तुमको मन माँगा प्यार दिया | 
सन्चिकट तुम्हारे भीता के भी, 

इलोक  डुलाते चँंवर चउछे। 


हे अस्थि-कलश ! छे ज्योति पूंज तुम नगर-तगर जिस डगर चले। 
अतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्चु बहाते उधर चले॥। 


उन्चास | 


! अस्थि कलश 


4394 नतनन पमममममममममम रा >ेक333..क्‍भ+ 3५ म गंऑ ओ “ आ हम की कम. ७७७34 ५>4५+++++ 3७333 ५33 3++3+3+3++3+++++++++++++++ मनन ममूहिनानन-नम मनन नूहिनमनन++++ 4... अत» +++भ3भ3 सा आम आम >>, 


जिस भारद्वाज के आश्रम में, 

होते थे संतों के प्रवचन । 
बस वही आज कुछ भक्त कर-- 

रहे थे करतालों पर कौतन | 


हेलीकाप्टर ने सात बार, 

परिक्रमा लगायी उस घर की । 
रसमय फूलों को बरसा कर, 

आँगन की चादर तर कर दी । 


सकमार धेबते पुन. उठे, 

तुमको विमान पर ले चलने, 
तो टूट नयनों के रथ पर, 

बेठे सब आँसू उलर चले। 


हे अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज, तुम नगर-तगर जिस डगर चले । 
अंतिम दर्शव हित जन समूह भी अश्रु बहाते उधर चले ॥ 


| पचास 


अस्थि-कृलश 


'कमला-नेहरू. स्वागत करने, 

थीं खड़ी स्वर्ग के द्वारे पर । 
वे पहले ही से चली गयी-- 

थी स्वर्ग ससेनी पर चढ़े कर । 


अवशेष अस्थियाँ कुछ उनकी, 

अब तक भी वहाँ सुरक्षित थीं | 
जो आज तुम्हारे साथ-लाथ-- 

ही चलने को आमत्नित थीं । 


तुम चलें तुम्हारे साथ-- 

तुम्हारी अर्द्धांगिन के फूल चले 
यह स्नेहमयी ससार त्याग-- 

कर दो ममता के नगर चले | 


है अस्थि-कलूश ! ले ज्योति पुज तुम नगर-तगर जिस डगर चले | 
अतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्जु बहाते उधर चले ॥ 


इक्यावन | 


( अस्थि-कलश 





श्रीमती इंदिरा ने माँ की, 

अवशेष अस्थियों को लेकर ! 
रख दिया तुम्हारे चरणों में, 

अपने नयनों की निधि देकर । 


घनघोर घटाएँ उमड़ी तो, 

अग॒णित सरिताएँ उफन चलहीं । 
वह हंस तैरने लगा अस्थियॉ- 

जिस पर दोनों की निकली | 


लम्बी यात्रा धीरे - धीरे, 

तय करके तुम संगम पहुँचे । 
तुम पहुँचे तो संगम के तट-- 

भी दृट-टूट कर विफर चलछे। 


हे अस्थि-कलरूश ! ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चलछे। 
अतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्वु बहाते उधर चले ॥ 


[ आावन 


अश्थि-कर्लश | 


0 3 तन 0 5 0 के लक पक फतह 
हझ निर्कोट जिलो के आस-पास- 
से बैलगाडियाँ आयी थीं। 
तब चरणों पर महिलाएँ श्रद्धा-- 
सुमन चढ़ाने. छायीं थी । 
कुछ उड़ते हुं: विमानों नें, 
तुम पर ४ लाब जब बरसाए * 
तब उनकी पखरियों के लेगा 


सेंग सबने मोती विखराए 


नेहरू जी जिन्दावाद लगें“ 
जब नारे अत साथ स्वर से । 


सरस्वती 


तब गगा। अरे, 
ही उनमे लहर चडे 


के सवार 


तगर जिस डर्मर चले ! 
बहाते उनर सले )। 


विस्पल | 


| के ज्योति पुंजे तुम नगर 


हैं अस्थि-कर्कर 
हित जन सहह भी अक्ष 


अंतिम दर्शन 


| अस्थि-कलश 





तुम ज्योंही उस रथ से उतरे, 

संगम ने तुम्हें प्रणाम किया | 
भारत सेना के हर जवान ने, 

अंतिम तुम्हें सलाम दिया। 


पंडित नेहरू जी अमर रहें, 

फिर जोर-जोर जयकार हुई । 
नभ-मंडल गज उठा मानों, 

शिव-धनुवे की टंकार हुई । 


इन्द्रासस के सम सजी हुई, 

थी मोटर-बोट जचिवेणी की। 
आसीत तुम्हारे होते ही, 

नभ से प्रयून फिर बिंखर चले | 


है अस्थि-कलश ' ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले । 
अंतिम दर्शन हित जन समृह भी अश्वु बहाते उधर चले ॥॥ 


[ चौवन 


ली 





। 


पी आ कक ड 





६५ 


कम कै 


बा ण्जू 
न 


न 


अस्थि-कशल | 





मुरझये फूलो की पाँखे, 

अंतिम दर्शन की प्यासी थी । 
माछाएं टूटा हृदय लिये, 

जन-जेबव की भाँति उदासी थी । 


जों जल के अन्दर खड़े-खड़े, 

अवलोक रहे थे दृश्य करुण । 
वे लहरों में भी देख रहे-- 

थे जततायक सिहरू के गृण । 


तुम बीच नदी की धारा में, 

नौका विहार करने मिकले । 
तो पीछे-पीछे जन समृह भी, 

तेर-नैर कर उधर चले। 


हे अस्थि-कलश ; ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले। 
अंतिम दर्शन हित जन ससूह भी अश्ल बहाते उधर चले।॥। 


पंचपन | 


 आस्थ-कलश 





राजीव और प्रिय 'संजय' ने, 

संगम का हृदय टटोल लिया। 
फिर अस्थि विसर्जन हेंतु-- 

तुम्हारे अवग॒ठन को खोल दिया । 


अवशेष अस्थियाँ कमला की-- 

भी बही उन्हीं के साथ-साथ । 
वे लो जग में हो गये अमर, 

पर आज हुआ भारत अनाथ । 


सभ से सूरज भी झाॉँक-आझॉँक, 

था देख रहा जल के अन्दर । 
नुम रीते होकर लौटे तो, 

सव उधर चले तुम जिधर चले ! 


हे अस्थि-कलश | ले ज्योति पुंज तुम नगर-नगर जिस डगर चले । 
अतिम दर्शन हित जन समूह भी अश्वचु वहाते उधर चले ॥। 


| छुप्पन 


अस्थि-कलश | 


हे ताम्र-पात्र तुम पधन्य-- 

तुम्हारा भी जग में सम्मान हुआ । 
तुम रहे गशुणी के साथ-- 

तुम्हारा भी सेंग-सेंग गुणगान हुआ । 


तुम यूुगों-युगों तक बढठोंगे, 

सानन्द संग्रह-आलय में | 
पूजेगा सारा विश्व तुम्हें, 

प्रतिमा के तुल्य शिवालय में । 


तुमने जिनको अपनाया था, 

उनके ग्रुण हम भी अपनाये । 
तो निश्चित है हम जिधर चले, 

सारी दुनिया ही उधर चले । 


है अस्थि-कलश ! ले ज्योति पुंज तुम चगर-तगर जिस डगर चले । 
अंतिम दर्शन हिंत जन समूह भी अश्वरु बहाते उधर चले ॥। 


सत्तावन | 





[ भ्रृस्थि-कलश 


गर्मसीयत नामा 


आदेश यही नेहरू का था, 

वे जहाँ कहीं भी तस त्यामें । 
उस नगरी में ही सजे चिता, 

यह भाव सभी उर में जागें। 


| अट्वावत 


अस्थि-कलश ॥ 


वह हो भारत या अन्य देश, 

प्र यही कामना थी उनकी। 
कोई भी उनका श्राद्ध न हो, 

यह शुद्ध भावना थी मन को | 


अवशेष अस्थियाँ भारत के, 

खेतों में फूले और फले। 
कुछ पावन गंगा की लहरे, 

ले भमहा-सिन्धु की डगर चल | 


धरती की प्यास बुझाने को, 

जीवन मिल जाये जीवन में | 
खेतों की उपज बढ़ाने को, 

अस्थियाँ खिले ये कण-कण मे | 


उन्सठ 


आडम्बर से उनको चिह थी, 

था धर्म नहीं कोई उनका । 
माटी के तन म॑ बसा हुआ-- 

था प्यार घूल के कण-कण का । 


अन्तिम इवासों तक उन अधरों-- 

पर ग्रीता के ही स्व॒र मचले । 
ठहकर  संघर्षों से सर्देव, 

प्रिय नेहरू होकर अमर चले । 





[ साठ 


पममस्त माउत में अम्थि-तिसनेन 


अनायास ही आज हो उठे प्रमुदित तीनों लोक, 
हिमगिरि के प्रांगण में फंला ऐसा दिव्यालोक । 
अभी-अभी तो शोक-सिन्धु में डबा था ससार, 
टूट गया था ब्रजपात से हर तत्नी का तार । 
किन्तु आज आशा लतिकाएँ लहर-छहुर चहुँ ओर, 
चलीं नया संदेश सुनाने हो आनन्द विभोर । 


इकसठ | 


_ अस्वि-कलश 


वह देखो नभ के ऑचल पर उडते हुए विमान, 
लटा रहें है भरत-भूमि को ज्योति-पुंज का दान । 
दसों दिशाएँ तभी प्रज्ज्वलित कण-कण कनक समान, 
चमक रहे है ऊसर, बजर, खेत और खलिहान । 
उछल रहा है नभ को छते महासिस्धु का नीर, 


और हिमालय उसे चूमने को हो रहा अधीर ' 


कौन कह रहा उठा ले गया जननायक को काल ! 
कृण-कण में अकुरित हो रहा वीर जवाहरलाल | 
अभी सूंघने दो वसुधा को उन खेतों की धुल, 
कल मह॒कायेगे उपवन को खिल-खिलकर यह फल ॥ 
यों तो हर बालक को भारत-माँ से मिला ममत्व, 
किन्तु आज से हिगुण हो गया इसका यहाँ महत्व 


| बांसठ 


अस्थि-कशल | 





खेल नहीं था अस्थि-विसर्जन था सचमुच बलिदान, 
इलिहासों में पढ़ा न अब तक ऐसा दानव मसहान । 
अद्वितीय यह रही वसीयत अद्वितीय यह पर्व, 
अद्वितीय इतिहास हमारा जिस पर हमको गे । 
अमर पुत्र के अतुल दान से मिली देश को शक्ति, 
जल, थलरू, नभ में समा गई बह राप्ट-प्रेम की भक्ति | 





तिरसठ ' 


